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ai भाषानुवादसहित। ...... (४४ 
क्‍ ihe ७) कि SAh ¢ ` 


ag सौभाग्यं सकलवसुधायाः किमपि त- 
न्महैश्यं लील्ाजनितज्ञगतः . खण्डपरशोः | 
तीनां सबस्व सुकृतमथ qa सुमनसां 


" « सुधासौन्दर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु ॥ १॥ 
हे गङ्ग | आपका अपूव झसृएंतुल्य जल हमार पापों का 
श करे | जो सारो पृथ्वी का सम्पूण alana (शोमारूप) हे 
शवजी की लीला से संसा, सें उत्पतन हुआ है. जिनकी 
La शोभा है| जो श्रतियों Gai) का तत्व ओर देवताओं | ह 
छिपा हुआ एण्य हे॥ १॥ | 
द्राणां दन्यं दुरितमथ giang 
रतं दूरीङुबन्‌ vagina इष्टिसरणिम्‌। ` 
द्रागोवियादु मदलःदीच्षागुरुरिह 
प्रवाहस्ते वारां भियमयमपारां RTT नः VRI 
हे. माता | तेरे जल का यह wary इम को अपार लक्मी 
५ जो एक बार दृष्टिगो बर होते से दरिद्रां बी दीमता को तत्काल 
Iz करता है और हुड़ों के पापों को नाश करते 30 इस संसार 
| शीघ्र ही अविद्यारूपी दृत्ञ को नाश करने के लिये veda | ४ 
तत मन्त्र के उपदेश? देने वाले गुरु के समान है ॥ २॥ | k 
४ 
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२ “ves गङ्गालहरी | 
स्मृतिं याता पुसामकृतसुकृतानामपि च या 
सरत्यन्तस्तन्द्राँ तिभिरिमिव 'यणडांशुसरशिः । 
इया सा ते gia: सकलसुरसां सेव्यसलिला 
ममान्तःसन्तापं त्रिविधमथ तापञ्चहरताम्‌ ॥३ 
है माता ! तेरी जलमयी मूर्ति हमारे हार्दिक सन्ताप और 


: तीनों ( आधिदेविक, आध्यात्मिक तथा आधिभौतिक ) तापों 


को हर ले जिसकी सब देवता सेवा करते हैं और जिसक स्मरण 
सात्र करने से ही पुण्यहीन मनुष्यों का अज्ञान इस प्रकार नष्ट 


होता हैं जैसे सूय किरणों से अन्धकार का नाश हो जाता है ॥३॥ | 


तवालम्बोदम्ब स्फुरदलघुगर्वेण सहसा 
| मया सर्वऽवज्ञासरणिमथ नीताः स्‌ रगशः | 
इदानींभदास्य' यदि भजसि भागीरथि तदा 
निराधारो हारोदिमि कथय केषामिह पुरः iv 
हे माता ! तेरे शरण में आने ही से मुझे अत्यन्त अभिमान 


. हुआ, उससे मैंने सहसा सब देवताओं का अपमान किया नो | 
हे मागी रथी | यदि तू इस समय मेरे प्रति उदासीनता धारण, 
करती हो अर्थात्‌ मेरे उद्धार के लिये कुछ प्रयत्न नहीं करती तो | 


हाय | कहो ? अब निराधार में किसके सामने रोऊँ ॥ ४॥। 
अपि प्राज्य" usa तृणमिव परित्यज्य सहसा 


विलोलद्वानीरं तव जननि तीरं श्रितवताम्‌ | | 


स घातः स्वादीय' सलिलभिदमातठप्ति पिबतां , 
जनानामानन्दः परिहसति निर्वाणपदबीम्‌\।| ५ 
, हे साता | जो लोग बहुत बड़े राज्य को भी दण के समॉन 
जान कर एकाएक छोड़ कर हुम्हारे तीर का आश्रय किये हैं, 
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¢ फल फूल हीन वेल के बृत्त झूमते हैं ओर आसत से बढ़ कर _ 
स्वादि जल को पीकर ga होते हैं, उन मनुष्यों का आनन्द 
निर्वाणपद्वी ( मोक्ष मार्ग ) का भी परिहास करता है अर्थात्‌ 


Wa को भी तुच्छ समझता है ॥ ५ ॥ 
उद्श्चन्मातण्डस्फूटकपटहेरस्बजननी- 

. करोक्षव्याचोपच्षणजनितसंच्षोभनिवहाः । 
| भवन्तुत्वङ्गन्तोहरशिरसिगङ्गातनुश्ुुव- 

| स्तरङ्गः प्रोत्त गां दुरितमवभगांय भवताम्‌।।६ 


श्री महादेव के शिर पर अत्यन्त ऊँची ओर चंचल गङ्गा जी | 
| की ये लहरे, जिनमें द्वेष प्रंकट कर उदय होने वाले सूय के छल 
| से माता पावती जी के कदाक्ष फेंकने से क्षणभर के लिये हलचल 
मच गयी हे, बे.आप लोगों के पापरूपी भय को नाश करे ॥६। 
प्रभाते स्नान्तीनां चृपतिरमशीनां कुचतटी 
गतो याॉवन्मातासिलति तव RAA गमद्‌ः। | 


.  सृगास्तावद्व भानिकशतसहस्रे: परिवृता 
fr बिशन्ति स्वच्छन्दं विमलवपुषो नन्दनबनेम्‌॥७ ` 
| हे माता | प्रातःकाल के रामय जब तुम्हार जल मे सनान 
करती हई रानियों के स्यनों में लगा हुआ anaa (कस्तूरी) जब 
तक तुम्हारे जल में मिलती हे, इतने ही में वे खग जिनकी नाभि 
से ag कस्तूरी निकलती है दिव्य देह धारण कर लाखों देवत ओं 
के बीच विमान में da कर अपनी इच्छाबुसार नंदनवन ( इर 
के बगीचे ) में पहुँचते हैं ॥ ७ ti है; 
स्मृतं da, स्वान्तं स्‌ रचयतिशान्त' सकृदपि 
gala’ यत्पापं झटिति भवतापं च हरति । 


CC. 0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGangotri Y 


D K Fs 
Oe Se Le 


2 गंगालहरी । 
इद्र तद्गङ्गे ति श्रवणरमणीयं wa पदं 
ममप्राशप्रान्ते बदनकमलान्तर्चिलसतु ।।८॥। 
> माता | मेरे प्राणान्त के समय 'गङ्गा? शब्द मेरे सुख से 
निकले; जिसके स्मरण ara से तुरन्त ही अन्तः करण को शांति 
प्राप्त होती हे. किसके एक बार भी गाने से ही त्रिविध कायिक, 


रात्रिक और मानसिक पॉप तरकाल नष्ट हो जाते हैं ओर जो 
कानों को सुख देने बाला है. ।। 5 ॥ 


यदन्तः खेलन्तो बहुलतरसन्तोषभरिता 
न कोक़ानाकावीश्यरनगरमाक्राड्चमनसः | 
निवासाल्योकानां जनिमरणशोकापहरशं « | 
तदेतत्ते तीरं श्रमशमनधीरं भवत न; ॥8॥। 
हे गगाजी | तुह्या किनारे पर अत्यन्त खंतोष से पूण जो 
कोवं क्रीड़ा करते है वे तो इन्द्रपुरी नहीं चाहते है तेरा तट निवास 
लोगों के जन्म और सरणरूपी शोक को हरने बाला मेरे संसार | 
रूपी शोक को नाश करने में समथ होवे। 
न यत्‌ alas दरपि गलितभेद्रवसित 
. च यस्मिन्‌ sitatat प्रसरति मनोवागत्रसर; | 
निराकारं नित्यं निजमहिसनिर्वासिततमो 
fgg यत्तत्त्वं सुरतटिनि acta विषय;॥१०॥ | 
- हे गंगे। जिसके भेद को वेदों ने भी नहीं पाया और निश्चय | 


नहीं किया, जिसमें प्राणियों के मन तथ! वचन का प्रवेश नहीं 


$ 
लो निराकार और नित्य है तथा जिससे अविद्यारूपी अन्धकार | 
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नष्ट होता है, तुम वही अतिशुद्ध तत्व हो, परन्तु भागीरथ के 
कुछ प्रयोजन सगर के पुत्रों के उद्धार के लिये तुम जलरूप में ही 
विद्यमान हो il १० !| 
महादानैध्यानिर्वहुविधानैरपि च यत्‌ 
| न लभ्य घोराभिः सुतिम्लतपोराजि भरपि | 
अचिन्त्यं तद्वि्णोः पदमखिलस!ध।रणतया 
i ` ` ददाना केनासि त्वमिह तुलनीया कथय नः॥ ९ ९॥ 
है भाता | बड़ दान ध्यान AIH प्रकार ş fana तथा 
बड़ी घोर बिमल तपस्या से भी जो प्राप्त नहीं el सकता, बह्‌ 
विष्णु का अचिन्त्य पद ठुस सर्वथा साधारण रीति से इम लोगों 
को देती हो तो तुम्हारी समता किस से की सकती है, a 
बताओ saja संसार में कोई बस्तु ऐसी नह जिससे तुम्हारी 
; तुलना की ज्ञाय ॥ ११ ।। ry 
K? नृणामीक्षामात्रादपि परिहरन्त्या भवभय ; h, 
शिवायास्ते Ha: कइह बहुमान कथयतु | 
O अमर्पम्लानायाः परममजुरोधंगिरिश्र॒वो 
Go Aaa श्रीष णठः. शिरसि नियतं धारयति याम्‌ ॥१२॥ ` 
हे माता | केवल क्ृपाहष्टि से भवसागरके भय का दूर 
करने वाली तेरी कल्याण मूति दी रहिमाको इस ससार में कोन 


ata कर सकता है, जिस (संगलमूर्ति) को पावती जी केमन में y 
i gare सलिनता होले-पर भी महादेवजी. ( उनके आमह को 4 
’ मान कर ) सवदा अपने HWS पर धारण करत Seen ०३ ott 
ह्विनिन््यान्ुन्मत्तैरपिं च परिहार्याशि पतिते- | 
an ansaf ब्रात्यैः सएलकमपास्यानि पिशनेः। 
| 4 
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हरन्ती लोकानामनवरतमेनांसि कियतां 


_ केदाऽप्यभान्तत्व जगति पुनरेका विजयसे ।। १३ 

ह माता | जिन पापों को अज्ञानी लोग भी अति निन्दित 
समभते हैं और जिनको पतित लोग भी दर से,ही त्याग त 
& तथा संस्कार हीन मनुष्य भी जिसे अवाच्य कहते हैं और 
जिनसे क्रर हृदय वालों को भी deny हो जाते हैं अर्थात्‌ पापी 
भी जिनको नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे पाप करने बाले मनष्यों' 
का वारम्वार उद्धार करते हुए gual थकावट भी नहीं आती 


| तुम अकेली ही संसार में विजय प्राप्त करती हो ॥ १३ ॥ 


स्खलन्ती स्वल्लोंकादबनितरूशोकापहतये 
जटाजूटग्रन्थी यदसि विनिबद्धा पुरभिदा | 
अये | नि्लोभानामपि मनसि लोभं जनयतां 
शुणानामेवायं ठव जननि दोषःपरिणत; ।। १४॥ 
_ हे माता | प्रथ्वीतलनिवासियों के शोक हरने के लिये स्वर्ग 
लोक से आई हुई तुम शिवजी के जटाजुट की als में Sq गई 
हो इस लिये fac tral के मनमें भी लोभ उत्पन्न करने वाले 
SFE गुणों छे वन्धनरूपी दोष उत्पन्न होगया है॥ १४ | 


-जडानन्धान्पङ्‌ गून्प्रकृतिबधिरानुक्ति Arg 


्रहग्रस्तानस्तािल्नदुरितनिस्तारसरणीन्‌ ` 


_निलिस्पेनियु क्तनपि च निरयान्तर्निपतितोन 


auar त्रातु त्वमिह परमे भेपजमसि || १५. 
SATO इस संसार में जड़ (ज्ञानशहित), अ घे पंगु, 
जन्म क बहिरे, गू'गे, अहों से पीड़ित अर्थात्‌ अतिक्लेश में फॅसे , 


हुये मनुष्य जिनके पापों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, ‘ew 
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भांषांनुवादसहित | a ARRS - 
जिसकी रक्ता देवता भी नहीं कर सकते, जो काम क्रोध रूपी 
नरक में पड़े हैं, ऐसे पातकी मनुष्यों के पाप रूपी रोग दूर 
करने की तुम ही अप्युत्तम ओषधि हो ॥ १४ Ul 
स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणामयमपा- 
रस्ते मातजंगति महिमा कोऽपि जयति | 
gala गायन्ति द्य तलमनवद्यद्य RAT: 
समासाद्याद्यापि स्फूरपुलकसान्द्राः सगरजोः। EU 
हे माता | आपके स्वभाव से ही स्वच्छ ओर प्रकृति से ही 
ठण्डे जल की अदूभुत ओ” असीम महिमा सारे संसार में 
विख्यात है, जिसको आब भी स्वर्ग में बेठे हुए सगर के ' साठ 
इजार पुत्र Gang वाणी से आनंद पूर्वक गा रहे हैं ॥१६॥ _ 
कृतनुद्रे नस्कानथ झटिति सन्तप्तमनसः 
agag सन्ति त्रिम्‌ वनतले NAAT: | 
अपि प्रायश्चित्तप्रसरणपथातीतचरितान्‌ | 
anaa जगति खलु जागति भवती ti १७॥। 


हे माता | इस संसार में साधारण पाप करने वाले ओर झट 


. पट मनमें पश्चात्ताप करने बालों Segre के लिये तो अनेक तीथे 


हैं.परन्तु डन मलुष्यों को जिनके पाप प्र।यंश्चित्त की सीमा से वाहर 
हो गए हैं अर्थात ऐसे पांप हैं, जिनका.प्रायश्चित्त नहीं हो सकता 
उन्हें स्वी कार करने के लिये संसार में केवल तुम ही हो ।।१७॥ 


निधानं धर्माणां किमपि च विधानं नवमुदां 
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. समाधानं बुद्ध रथ खलु तिरोधानप्रथियां 


` श्रियामाधानं न. परिहरतु तापं तब TT १८॥ 
हे गङ्ग | ठुम्हारा शरीर, ( जल ) हम लोगों के ताप का 
नाश करे, AT धर्म का स्थान हे, नये संतोषों का बिधान है, सब 
तीर्थो मे मुख्य हे, i लोक का निर्मल आवरण है बुद्धि का 
समाधान करने वाला fag द्धि का आ।च्छादक है और लक्ष्मी 
का घर दे अर्थात्‌ सम्पत्ति देने बाला है ॥ १८ ॥। 
पुरो था ६ wet द्रविशमदिराधूर्दितडशां 
, ` ` महीपानां नानातरुण तरखेदस्य नियतम्‌ | 
समदाय मन्तुः स्वाहेतशतहःतुजंडधियो 
वियोगस्ते मातरोदिइ करुणातः क्षणमपि ॥१६॥ 
00 धनरूपी मदिरा से भ्रमित दृष्टि वाले अनेक 
राजाओं के aga cig दोड़ कंर अनेक प्रकार के नये नये कष्ट | 
उठाय आर से अपने सङ़ड़ों हितकारी कार्यों का माशक अज्ञानी A 
हूँ, इसी कारण आप मुझ पर दया कीजिये ॥ १६॥ | 
मरुल्लौलालोलल्लहरिलुलिवाम्भोजपटज » 
स्खलत्पॉयुत्रातच्छुरणविल्ध सत्कोडकुमरुचि | 
स्‌ रस्रोपक्षोजत्ञरदगरुजम्बालजटिल है 
Sa ते जम्पालं मम जननि जालं जरयतु ॥२०॥ | 
Me ह्‌ माता | वायु के ag, से चलायमान तेरी लहरों के साथ 
ER: कमल Sa से गिरी केसर की रज के मिल जाने से | 
रा taa केसरिया जल जिसमें gafat के स्वन से निकले ht 


= Ne 
SANG वतमान हैं, मेरे जाल को नाश करें॥ २०॥ | 
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| शाबानुबादस हित | | è 
समुत्पत्तिः परशारमणपद्पद्सामलनैखा- | 


faata: कन्दपप्रतिभटजटाजूटभवने | 


aqai व्यासङ्गो हतपतितनिस्तारणवि धौ 
न कस्मादुत्कर्षरतव जननि जागति जगति ॥२१॥ 
हे माता | संसार में तुम्हारी महिमा क्यों न जगमगाती 
रहे, तुम्हारी उत्पत्ति पद्मारमण विष्णु के चरणोरबिन्द के 
स्वच्छ नख से हुईं हे,काम'को सारने वाले शिवजी का जटाजट 
'रूपी भवन तुम्हारा निवासस्थान है और सम्पूर्ण पापियों का 
उद्धार करने में तुम सदा लगी रहती हो (तात्पर्य यह है कि 
तुम उत्तम स्थान से उत्पन्न gs हो ओर ऐसे उच्च स्थान में 
निवास करती हो । फिर यदि पतितों को उद्धार करो तो इसमें 
| -कोई आश्यय की बात नहीं है) ॥२१। | है 
नगेभ्यो adai कथय वटिनीनां कतमण 
पुराणांसंहतु : सुरधुनि कपर्दोडथिरुरुहे । 
कया वा aq: पदकमलप्रच्ालि सलिले- 
तुलालेशो यस्यां तब जननि दीयेत कविभिः ।।२२ 
हे माता | gaat से आने बाली वे कौन सी नदियां हैं 
जो aga की जदा में चढ़कर बेठी हैं तथा किसने लक्ष्मीपति 
विष्णु भगवांन्‌ के चरण कमलों को अपने जलल से धोया है कि 
जिसको थोड़ी सी उपमा कविबरों से दीः at सके, सो कहो 
' [ अर्थात्‌ कोई भी ऐसी नदियां नहीं हैं जिनकी थोड़ी उपसा भी 
तुम से दीःजा सकती है ) | ह 
विधत्तां fags निरवधिसमाधिविधिरहो 


सुख शेपे शेतां हरिरविरतं qaa हुए, 
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कृतं प्रायश्चित्त रलमथ तपोदानेयजनेः 
सवित्री कामानां यदि जगति जोगतिं भवती ॥२३॥ 
हे माता ! यदि संसार में सब कामनाओं को पूण करने 
वाली आप उपस्थित हो तो ब्रह्मा यदि निमंम हो चिरकाल तक 


* समाधि ama, ठो कुछ चिन्ता नहीं | विष्णु शेषनाग पर सुख 


से ala. तो क्या ? शिवजी चाहे जब तक नृत्य किया करे 
प्रायश्चित्तों की कुछ भी आवश्यकता नहीं ओर तप, दान और 
यज्ञों से भी क्या, अर्थात यदि तुम हो. तो इनके बिन। भी सब 
काम सहज ही चले सकता है ॥ २३॥ 
अनाथः स्नेहाद्रां विगलितगतिः पुश्यगतिदां 
पतन्विश्वोद्धत्रीं गदविदलितः सिद्धभिपञ्ञम्‌ | 
gaT तृष्णाङुलितहृदयो मातरमयं 


शिशुः संपरापतस्त्वामहमिइ विदध्याःसमुचितम्‌ ॥२४ | 


हे.साता | सें अनाथ बॉलक हूँ तुम स्नेह मयी माता हो में 
रातिहीन हूँ, तुम अदूगति देने वाली हो । में पतित हूँ और ga 
विश्व का उद्धार करने त्राली-हो। में रोग-ग्रस्ठ हूं ओर तुम उसकी 


सिद्ध ओषधि हो । मेरा हृदय प्यास से व्याकुल हे ओर तुम अमृत -. 


सिन्धु हो । में इसी कारण ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ तुम्हारी 
शरण में आया हूँ । अब जो उचित हो सो करो ।। २४ ॥ 
विलीनो वै वैवस्वतनगरकोलाइलभरो 
गता दूता दूरं क्वचिदपि परेतान्शृगयितुम्‌ | 
विमानानां त्रातो विदलयति वीथी दिविषदां BN 
कथो ते कल्याणी यदवधि महीमण्डलमगात्‌ ॥ २५ 
हे माता | इस प्रथ्वीमणडल में जब से तरी कल्याणकारी 
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भांषानुवाद्सहित | ११. 


गया (यमयातना मिड गई) और यमके ya पापियों को दूर २ 
देशों में खोजने के लिये चले जहाँ तुम्हारी कथा लोगों को विदित 
नहीं है और इस कारण तुम्हारी कथा के प्रताप से विमानों के 
समूह से देव मार्ग में बड़ी भीड़ भाड़ होने लगी हे॥ २५॥ 
स्फुरत्कामक्रो ध-प्रवल-रससञ्जात-जटिल- 
è ज्वरज्वालाजालज्वलितवपुषां नः प्रतिदिनम्‌ | 
हरन्तां सन्तापं कमपि मरुदुल्लासिलहरी- . 
च्छटाचश्चत्पाथःककशसरशयो दिव्यसरितः WRI 
दिव्य नदी भीगङ्गाजी में वायु से उठी हुई च्ल लहरियों - 
से उड़ते Et जल कणों का समूद प्रतिदिन इम लोगों क प्रबल 
SIMS क्रोध से उत्पन्न विकराल उवर'की ज्वाला से दुग्ध 
Sat के सन्ताप ( क्लेशा ) को दाश करे ॥ RR II 


इदं हि ब्रह्माण्डं सकलश्ुवनाभोगभवनं ` 


तरङ्गौरयस्यान्तलु ठति परितास्तिन्दुकभिष | 
स एष श्रीकंउप्रबिततजटाजूटजटिलो | 
` जलानां संघातस्तव जननि पापं इरतु नः NOI 
हे माता | शिवजी का विस्तीर्ण जटाजूट जो मानों चोदह 
लोकों का दूसरा ब्रह्माण्ड है, उस आनन्द भवन में लहरों के 
चेग से चारों ओर गोद की भांति लुढकता हुआ तेरे जल का 
समूह हमारे पापों को नाश करे ॥ २७॥ RI 
त्रपन्ते तीर्थानि त्वरितमिह aaa R | j 
sg करं कखे ga किल कपालिप्रभृतयः | | 
इमं तं मामन्ब स्वमियमनुकम्पाद्र हृदया fl 


i" पुनाना सर्वपामघमथनदप॑ ` दलयसि । २८ ॥ 
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दे माता | इस संसार के सभी तीर्थ, भेरे उद्धार करने में 
अति लज्जित होते हैं कोई तीर्थ भेरा उद्धार नहीं करता शिव 
इत्यादि भी सेरे नाम से कान पर हाथ रखते हैं, हे अम्बे । ऐसे 
सुर पापी का करुणा पूर्ण हृदय से तुम उद्धार करती हुईं सब तीथं 
तथा देवता इत्यादि पतित पावनों के अभिमान को तोड़ देती हो । 


श्वपाकानां त्रातेरमितविचिकित्साबिथलितँः 
वियक्तानामेकं किल सदनमेनःपरिषदास्‌ | 
अहो gaT जननि इढयन्त्याः परिकरं 


तव श्लाघां कठ कथमिह समर्थो नरपशुः।।२६ 


हे मावा ! मैं अवश्य उन पापियों में से एक हूँ, जिनके 
उद्धार का कोई उपाय न रहने के कारण चाणडालों ने भी जिन्हें 
त्याग दिया हे, ऐसे महापातकी के उद्धार के लिये आपने कमर 
चांधी है, तो भला पशु के समान मूर्ख में केसे तुम्हारी स्तुति 


करने योग्य हो सकता हूँ ॥ २६ ॥ 


` न कोऽध्येतावन्तं खलु समयमारभ्य मिलितो 


FUT alt जगतो विस्मयभरः | 
इतीमामीहां ते मनसि चिरकालं स्थितव ती- 


मयं सम्प्राप्तोऽहं सफलायित्‌ मम्ब प्रणयतः || ३० 


हे माता | अब तक जो चिर-काल से आपके,मन में था 
कि कोई ऐसा पातकी मलुष्य मिले जिसके उद्धार करने से सारे 
San को आश्चय हो; किन्तु कोई ऐसा ager आज तक न 
मिला तो इस आपकी इच्छा को पूर्ण करने के faa आपके सन्युख . 
TAA पूवेक स्नेह से आया हूं आप सुक पर कृपा कीजिए।।३०॥। | 
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भाषानुबादसहित | १३ 


श्वबृतिव्यासङ्गो नियतमथ मिथ्यामरलपनं ड 
| कुतर्केष्वभ्यासः सततपरपेशुन्यमननस्‌ | 


आपि wa श्रावं मम तु एनरेवंविधशुणा- 
नृते त्वस्को नाम क्षणसपि निरीक्षेत TAME 


हे माता ! निरन्तर श्वान बृत्ति ( पेट भरने के लिये घूमना) 

धारण किये. हुये भूछ बोलने तथा बुरी २ कल्पनाओं का अभ्यास 

गौर सदा दूसरों दी बुराई सोचना मेरे ऐसे अवशुणो को YAR 

कर तम्हारे अतिरिक्त कोन ऐसा है जो सेरा मुख देखेगा । भला 

-o माता के अतिरिक्त gga का मुख कोन देखना चाहेगा , ERAT 
विशालाम्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां खलु फल 

न याश्यामोल्वीहो परमरसशीया तब तलु; | 


आयं हि न्यक्ोरो जननि मनुजस्य aand- | 
ययोर्नान्तर्यातस्तव लहरिलीलाकलकलः ।। ३२ 


ह माता | इस संसार में इन बड़ी आंखों का क्या फल a 
जिनसे तंन्द्दारे परम रमणीय दर्शन का आनंद न लिया गया 
अर्थात्‌ जिन आंखों ने तम्होरा दशन न किया वे व्यथे है झर 
के कानों Je जिन्होंने तम्हारे जल का 

मनुष्य के कानों को धिक्कार है, जिन्होंने तः 


कल कल शब्द नहीं garab उनका कांन व्यथ है ॥ ३२ U । 
amà: स्वच्छन्दं सुरपुरमयन्ते सुकृतिनः | 
` पतन्ति द्राक्‌ पापा जननि नरकान्तःपरवशाः। | 
` त्विमागोऽयं तस्मिज्ञशुमचयमूत्तों जनपदे m 
ware लीलादलितमचुजाशेषकलुषा ॥ ३३॥ 
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१४ गाङ्ग।ल्तहरी | 
ne माता । जिस sme अपनी लीला से मनुष्य के 
सम्पूण पापों को नाश करने वाली तुस विद्यमान नहीं हो, 
ड स्थान पाप की साज्ञात्‌ मूर्ति स्वरूप है । वहां पुण्यवान 
इच्छानुसार विमानों पर चढ़ स्वग को जाते है, और पापी 
र ग परबश ( लाचार ) होकर शीघ्र नरक में गिरते हैं ऐसा 
. उन स्थानों में दोता है, जहाँ सब पापों के नाश करने बाली 
| लुम ( गगे ) नहीं हो ॥ ३३॥ | 5 
अपि घ्नन्तो विप्रानविरतम॒षन्तो गुरुसतीः t 
ar पिबन्तो मैरेयं पुनरपि हरन्तश्च कनकम्‌ । 
हाय त्वय्यन्ते तनुमतनुदो ना<्वरजुषा- 


0 
. ma करीडन्त्यखिलसुरसम्भावितपदाः ॥ ३४ 

... & माता | ब्राह्मणों को मारने वाले.गुरुजनों की पतित्रता 
faai के साथ व्यभिचार की Get करने वाले, मदिरा पीने 
वाले वथा aM की चोरी करने वाले मनुष्य अन्त में मरने .. 
के समय आपके। जल में 'शरीर छोड़ कर बड़े २ दानी ओर | f 
यज्ञ करने वालों के लोक से ऊपर देवताओं के योग्य स्थानों 
Ñ सुख भोग करते है ॥ ३४॥ i 
अलभ्थं सौरभ्यं हरति सततं यः सुमनसां 


_ क्षणादेव प्राणानपि विरहशस्र्षतहृदाम्‌। | 
सबदीयानां लौ्ञाचरितलहरीणां व्यतिकरा- , 
त्पुनीते सोऽपि azg AIE 
` bs द्रागहह पवमानस््रिश्ुव नम्‌ 3 ५॥ i 

साता | चायु पुष्पों की दुलंभ सुगन्ध को निग्न्तर | 

y i [न्तर \ 
aye is ओर बिरहरूपी शाख से निदीर्ण हृदय त्रालों के प्राशभी | | % | 
S l हे Wat से चञचल;तुम्हारी लहरों को प्राप्त करके बही y i 
रचय जनक वायु तीन लोकको पवित्र कर देती है ॥ ३४।। ‘ ib i. 
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भांषानुवादसहित | 
कियन्तः सन्त्येके नियतमिहःलोकाथषटकाः 
परे पूतांत्मानेः कति च परलोकप्रणघिनः 
GU शेते मातस्तव खलु कृपातः पुनरयं | ; 
जगन्नाथः शश्वत्वयि निहितलो केव्द्यभरः ।।३६॥। 
हे माठा! इस संसार में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 
सदा परोहकार में ही लगे रहते हैं और कितने ही ऐसे हैं 
जो पर लोक प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं | परन्तु हे मात । 
यह्‌ जगन्नाथ (में) सदा के लिये लोक परलोक दोनों भार 
y रे ऊपर छोड़ कर आपकी .कृपा से सुख पूर्वक सोता 
॥ ३६ |l 
| भवत्या ही ब्रात्याधमपतितपाखण्डपरिष- 
| त्परित्राणस्नेहः श्लथयितुमशक्यः खलुयथा | 
ममाध्येव Tar दुरितनिषहेषप्रम्य जगति 
` स्व॒भावोऽयाँ सबै रांपे खलु यतो दुष्परिहरः ।। ३७॥। 
| हे माता | जिस प्रकार संसकारहीन अधम पतित और. . 
पाखण्डी लोगों का उद्धार करने से तुम्हें प्रेम हें ओर इसा ' 
( अनुराग ) को शिथिल करना अशक्य. है इसी प्रकार सेरी 
प्रीति भी पापों के समुदाय में è और में इससे हट नहीं सकता 
क्योंकि ससार में किसी का स्वभाव बदलता नहीं ॥ ३७॥ 
` प्रदोषान्तत्रृ त्येत्पुरमथनलीलोद्धतजटा- 
न्तारामोगपर ङखन्लहरिभजसन्तानविधतिः | 


~ 
WN 


बिलक्रोडक्री इज्ञजडभरूडङ्ारसभग- 
He स्तिरोधत्ता तापं त्रिदशतटिनीतारडवृदिधिः ।। ३८ | a 
4 हे माता ! प्रदोषकाल में नाचते gt agas क्रीडा | 


| : w 4 उठती हुईं गङ्गाजी के लहर gust के समान 2 


(0-0 Pt. Chakradhar Joshi and Sons, Dev Prayag. Digitized by eGang 


१६ गंगालहरी 
आर उनका गिरने का शब्द मानो ताल देना है ओर पर्बत 
आदि की कन्दरांओं में प्रवेशा करते हुये जल का शब्द मोनो डमरू 
का सुन्दर डङ्कार है. गङ्गा जी का नृत्य मेरे पापों को दूर करे NAS 
सदैब त्वय्येवारपितकुशलचिन्ताभररमिमं 


यदि त्वं सामन्व त्यजसि समयेऽस्मिन्खुविषभे | 
| तदा विश्वासोऽयं त्रि्ुवनतलादस्तमयते 
| | निराधारा चेयं मवति खल निव्याजकरुणा ।।३६ 
हे माता । सोक्ष प्राप्त करने की चिन्ता का भार तुम्हारे ऊपर 
रखने वाले मुझको यदि इस महान विपत्ति के समय तम त्याग 
| ' दोगो at तीन लोक से यह विश्वास कि da सदेव पापियों का 
उद्धार करती हो, उठ जायगा और निश्चयद्दी आपकी निष्कपट 
| करुणो निराधार हो जायगी आपकी करुणा पर. लोग. विश्वास 
नहीं कर रो ॥ ३8 -। 
| कपदादुल्लस्य  प्रणयमिजद्भाङ्गय्‌ यते | 
| पुरारेः प्रेडखन्त्यो मदुल्लततरसीमन्तसरणो | 
i भंवोन्या सापरन्यस्फरितनयनं कोमलरुचा 
oy करेणा चिप्ठासते जननि विजयन्तां Gara: ॥४० 
| हे माता | प्रेम gaa शिवजी के आधे अंग में सम्मिलित 
श्री अवानी जी की, अतिकोमल मांग में जब महादवजी क जडा ya 
से कूद कर आपकी wed पड़ती है तब पाबेती जी इनको अपना ४! 
कर कमल gU हटा देती है और सौतियाडाह से वे आंख फाडने | 
` लगती हैं सुख कांति लाल हो जाती है, ऐसी आपकी लहर . | 
सदा जय प्राप्त करें ॥| Yo Al 
्रपद्यन्ते लोकाः कति न भवतीमत्र भवती- 580 
मुपांधिस्यत्राय' स्फूरति यदभीष्ट बितरास। | | 
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अये उभ्य' मातर्मघ g पुनरात्मा सुरधुनि à 
स्वभावादेव त्वय्यमितमलुराग विध्वतवान्‌ ।। ४ Vil 
हे परमपूज्य माताः | आपके निकट नित्य कितने पुरुष नहीं 
आते (अर्थात्‌ सभी आते हैं ) परन्तु उनके आने का कारण यही 
है कि तुम उनको अभिष्ट फल देती हो, परन्छु हे gufa ! में 
आपकी शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरा चित्त स्वभाव से ही 
आप में ब&ुत अनुरक्त हे ।। ४१॥ 


ललाटे या लोकेरिह खलु wala तिलकिता 
तमो हन्ठ धत्ते तरुणतरमा्तण्डतुलनःस्‌ | 
बिलुम्पंती सद्यो विधि लिखितदुर्षशसरणि 
त्वदीया सा WAT मम हरतु क्रव्स्नामपि शुचम्‌ ।|४२। 
हें माता | तेरी वह उत्तम मिट्टी मेरे सम्पूर्ण शोक को हरे, 
जो जगत मे लोगों के मस्तक पर लीला सहित तिलक होकर . 
afsat के अन्धकार को प्रचण्ड Ga के प्रकाश की BiG लाश 
करती है तथा विधाता के लिखे बुरे अक्षर अर्थात्‌ दुर्भाग्य 
तत्काल मिटा देती है ॥ ४२॥ 
नरान्सूहांस्तत्तञ्ञनपदसमासक्तमनसो 
हसन्त. सोज्ञास' विकचङुएमन्रातमिषतः | ` 
gata: सौरभ्यैः सततमलिनो निव्यमलिनान्‌ 
सखायोनः सन्तु त्रिदशतटिनोतीरतरवः ॥४३।। 
हे माता! तेरे तट' के बृष मेरे लिये सुख 
| कारी हों, जो बिकसित फूलों के बहाने उन मूर्ख सनुष्यों 
| परहंस रहे हैं जिनका मन अपने देशों में अच्छी तरह war 
हे शोर जो मलिन wat को भी अपने पुष्पों के सुगन्ध से | 
` पवित्र करते Eu ४३॥ i 
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१5 गंगालहरी 
THAR देवान कठिनतरपे षास्तद परे 
बितानब्यासक्ता यमनियमरक्तः कतिपये | 
अहं तु व्वन्नामस्मरण कृत हो स्त्रिषथगे 
` जगञ्ञालं जोने जननि तृणजालेन ASAT ॥४४॥ 


हे त्रिपथगामिनी | Gat, ag तथा पाताललोग ज।ने वाली 
कुछ लोग देवओं की अति कठिन सेवा करते हैं, कुछ अग्निहो 
यज्ञ इत्यादिकों में आसक्त रहते हैं ओर कुछ यम नियम 


( अष्टांगयोग ) साधते हैं, परन्तु हे माता। तुम्हारे नामका _ 


स्मरण करके सें संसार रूपी जाल को तिनके के जाल के समान 
समता हूँ ॥ ४४॥ 


' अ्रविश्रान्तं जन्म्रावधि सुकृतिर्माकबतां 


सतांश्रेयः कठ कति न कृतिनः सन्ति बिबुधाः 
निरस्तालम्बानामक्ृतसुतानां तु भबतां 
o Rasgar न परमबलोके हितकरम्‌ ||४४॥ 


हे माता | जिन लोगों ने जन्म से लेकर बराबर पुण्य ही 
पुण्य किये हैं उनके कंल्याण करने के लिये कितने देवता नहीं 


Sata उन निरावलस्वियों (बिना आश्रयवालों)का हित करनेवाला | 


इस लोक में में तुम्हारे सिवाय किसी को नहि देखता हूँ ॥४५॥ 
पयः पीत्वा मातस्तव सपदि यातः सहचरं 
Aye: wes क्वचिदपि न विश्रान्तिमगमम | 
इदानीशुत्संगे सृदुपवनसश्चारशिशिरे 
_ चिरादुन्निद्र' माँ सदयहृययेस्थापय चिरम्‌ ।४६। 
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भाषानुवादस हित | i १६ 
हे माता | एक बार तेरा जल पीकर कोई qa अपने साथियों के 
साथ सनन्द लेने के लिये कहीं गया, परन्तु सुख कहीं नहीं 
मिला, अब हे दयालु हृदये बहुत दिनों से जगे हुए मुझ 
(अपने पुत्र) को मन्द्‌ बायु से अपनी गोद में निरन्तर gaa 
मुझे तेरे तट के अतिरिक्त कहाँ संतोष न हुआ अब मैं तेरी 


' ` शरण आया हूं मुझे अन्त में प्रसन्त कर दो ॥ ४६ ॥ ¬ 


बधान द्रागेव द्रढिमरमणीथं परिकरं 
किरीटे बालेन्दू' नियमय पुनः पन्नगगशेः | 
न कुर्यास्त्वं हेलामितरजनसाधारशधिया 
जगन्नांथस्यायं सुरधुनि सम्मुध्दारसमयः ॥४७॥ 
हे सुरधुनि। आप शीघ्र अपने gal sere को कस 


' कर बॉधिये ओर मुकुट में बाल चन्द्रमा लगाकर सर्पो में सजिये 


मुझे साधारण बुद्धि से पराया समझ कर सेरा तिरस्कार 
मत कीजिये,” Fait इस (इस जगन्नाथ के मेरे उद्धार 


. ` का यही समय हे॥ ४७॥ 


शरच्चन्द्रश्वेतां शशिशकलशोभालञ्ुङुटां 
करैः इम्भाम्मोजे बरभय निरासौ च दधतोम्‌ । 


सुधाधाराक्रारामरणवसना शुञ्रमकर- 
स्थितायेभ्यायाति य. दयति न सेषां परिभवः eel 


X 


कसल, बरदान और अभयदान, चारों को धारण किये, अमृत 
घ ` ANE ये Ss 
एरा के समान सलङ्कार थोर TST धारण किये आर उड्ञ्वल 


o am वाहिनी तुम्हारा ध्यान करते हैं उनके दुख का कभी | Wy 
` उदय नदं होता सदा सुखी रहते हैं॥ ४८॥ | Ai 
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y qa चन्द्रमा के समान उज्ज्वल अर्ध चन्द्र से शोभित 
' मुकुट धारण करने घाली, चारों हाथां में जलपूणे घट 


Iy 


Ro agag | 
द्रस्मितसमुल्लसद्॒द नका तिपूरा सृते . 

७ 

भेवज्वलभजिताननिशयूर्जयन्ती नरांन्‌ । 
चिदेकमयचन्द्रिका चयच पत्क्ृ्ति aad 

तनोतु मठ शन्तनोः सपदि शन्तनोरङ्गनाः ।।४8।। 
. मन्द्‌ युसुकाने से सोभायुकत मुखकान्ति समूह रूपी अमृत 

हारा भवरूपी अग्नि से सुने हुए अनुष्यां को निरन्तर टण्डा 
करने वाली और ज्ञान चन्द्रिका के चमत्कारी राजा 


रान्तुन की et (रङ्गाजी) मेरे शरीरसे आनन्द की 
वृद्धि करे ॥ ४६॥ 


LA ह। Ñ S ० o O 
मन्त्र लितमोषधेसु झुलितं त्रस्तं सुराणां aa: 
स्रस्तं सान्द्रसुधाररीविंगल्नितं गारुत्मतेरग्रावभिः । 


_ वीचिज्ञालितकालियाहितपदे aisya 


त्वं ताप शम्योघुना सम भवव्योलावलीदात्मनः |५०। 
कालीनाग के शत्र (श्रीकृष्ण ) के चरणां को अपनी 


लहरों से धोने बाली, हे स्वलो ककल्लोलिनी | अब तुम संसार 
'रूपी सब से डसी हुई मेरी आत्मा के ऐसे पापोंकौ कांत करो, 


जिन मंश्रों से नष्ट नहीं होते जिनमें ओषधियाँ असेमर्थ हो 
= N ~ Sy A 
चुकी है, देबता डरते हैं. सुधारस व्यर्थ होते हैं. और गारुत्मत 


मणिये से भी नहीं जाते Fue ॥ 
चले tgs प्रमथमशिगशश्र णिनन्दीन्दु yei 
aata हारयित्वा स्वमथ पुरभिदि द्रोक्पणीकठ कामे | 


x | | 
। सकृत हमवत्या मदुलूहसितया वीज्षितायास्तवाम्ब 


व्यालोज्लोन्नासिवल्गनल्नहरिनवघटातारडवं नः पुनातु (४ U 
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हे माता | पार्वती माता से पहले गज च्म, और सर्प 
गण, नन्दी तथा चन्द्रमा इत्यादि सब जुआ में हार कर जब 
महादेवजी अपने को दांव पर लगाने की इच्छा करने लगे तब | 
जो मन्द सुसुकान से ( यह जानकर कि उनकी सोत तुम अब अर 
उनके अधीन हो जाओगी ) पार्वती जब तिरछी नजर से 4, 
देखने लगीं तो कोप के कारण तुम्हारी aed ( उत्ताल ) चंचल { | 

होने लगीं। sa चंचल लहररूपी नवघटा का नृत्यसुफे | 
घवित्र करे ।। ५१ Il 
विभूषितानङ्करिपूत्तमाङ्गा | 
` सद्यः कृतानेक जनातिभज्जञा | 

मनोहरोत्त ड्रचलत्तरड्भा 

गङ्गा ममाङ्गान्यभ्रली करोतु ॥ Wil 
अनद्भरिपु ( महादेव जी के मष्तक को शोभायमान 
` करने वाली और अतिसुन्दर ऊँची चंचल लहर वाली गंगाजी i 
महारानी हमारे सब अ'गों को पवित्र करे ॥ XR I 4 
इमा पीथूषहरीं जगन्नाथेन निर्मिताम्‌ | | 

~ i; i oS 
q; पठेत्तस्य सवत्र जायन्ते सवृसम्पद। ।। ५ ३॥ | 

परिडतराज जगन्नाथ की बनाई पीयूषलहरी को जो . [ 


कोई पड़ता दै, वह aaga सन्पत्ति पाता है॥ ४३॥। 
इति भ्रीमत्पणिडितराज जगन्नाथ विरचित श्रीगंगालहरी सम्पूर्ण 


í 


pr 4 ॥ tenes a) T FN 4 & DEL 


w 


Ro रंगालेद्र) | 
& आरती तुलसीजी को & 
जय जय तुलसी माता | 

सब जग की सुखदात।”"""'वरदाता ।। जय० ॥ 

सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर | 

रुज से रक्षा करके, भव त्रातो ॥ जय० ॥ 

बहुपत्नी | हे श्या | सुरबल्ली ! हे ग्राम्यो । 

विष्णुभ्रिये। जो तुमको, सेवे सो दर जाता ॥ Azo ॥। . 
हरि के शीश विराजित agaa से हो बंदित, | 

पतित जनो' की तारिशि, तुम हो विख्याता ॥ जय० ॥ 
लेकर जन्म विपिन में, आई दिव्य भवन में, 

मानव लोक तुम्हीं से सुख सम्पति पाता ।। जय०॥ 
हरिको तुप अति प्यारी, श्यामवरण gaat 

प्रम अजव-हे उनका, तमसे कैसा नाता ।। IAO 

॥ विष्णु आरती स्तोत्र ॥ 

stay जै जगदीश हरे स्वामी जै जगदीशा हरे | 

भक्त जनो के संकट छिन में में इर करे)? ओ० )। १ ॥ 
जो ध्यावे फल पावे sq विन्से मनका । 

सुख संपति घर आवे कष्ट मिटे तनका ॥ silo ॥ २॥ 
सात पिता तम मेरे शरंण ne किसकी ॥ 

तम चिन और न दूजा आल करू faaat ॥ अओ०॥। ३॥ 
त॒म हो पूरणा परमात्मा तम अन्तरयामी | 

WAT परसेश्वर तभ सबके स्वामी ॥ Blo ४॥ 

ठम करुणा के सागर तुम पालन करता | i 

सूरख खल कारी कृपा करो भरता ॥ slo ॥ ४॥ 

ठुम धो एक अगोचर सब के प्राण पली । 

किस विधि सिल गोसाई' तुमको सैं Gadd ॥ sito l ६॥ 
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दीन वन्धु ga हरता ठाकुर Ga मेरे। ; 
झपने हाथे उठाओ द्वार पड़ा तेरे ॥ऑओं० ॥ ७ ॥ 
। विषय विकोर मिटाओ पाप हरो देवा | | 
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सन्तन की सेवा ॥ sols ॥ 
| e श्री गंगाजी की आरती & | 
ait जय गगे माता श्री जय गंगे माता | 
| at नर तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता।। 
मन बांछित फल पाता। ओं जय गंगो साता॥ १ ॥ 
चन्द्र सी ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। 
F, शरण पड़े जो तेरी शरण पढ़े जो तेरी॥ 4 
ह सो नर तर जाता । ai जय गंगे माता॥ & ॥ 

पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। | 

८ कृपा दृष्टि तुम्हारी. कृपा इष्टि तुम्हारी ॥ 

त्रिभुवन gaat । ओं जय गंगे माता ॥ है ॥ . 
A . एक ही बार जो तेरी, शरणागति जाता ।' 
यम की घास मिटोकर, यम को श्रांस मिटाकर ॥ 
| | परम गति पाता । ओं जय गंगे भावा ॥ ४ ॥ 
आरती ata तम्हारी जो जन नित गाता | 
WS नज में S gen Ñ iI 

ata वही aga में, दास वहाँ सह 
मुक्ति को पाता । ओं जय गंगे मातो ॥ ४५ ॥ 
| f & aft गंगाजी की आरती & i 
जय भगवति गंगे at जय जय भगर्वात गंगे। 


& 


eh तरल ava gafe भगे सुरमति दे सगे '॥ज० idl ba 
| fasu पदादडुसरणशी खण्डनिन्नह्माण्डं . । | 

ni शङ्कर जटा के बिरहित अति रगे N CF 

ae mre नाम ggd शोभित जय अनधे । ra 

|! भगीरथी मति लगने सगर जग उद्धरण | ज०॥ १॥ है 
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xB गङ्ग।लह्रो | 

अघनाशन संवशांसन दासन शिबतलुने । 

आसन मोह विकारन काशन ब्रह्मपदे FN 

सुरसरि धारा सधारा कलिमलि ana | 

जे शरणागत प्रतिपालक बालक शिव सुख दे ॥ ज०॥ | ॥ 

शिवशरणो जगतरणी हरणी भवसिंधो 

gag दाता घाता वन्दित जगमाता ॥ 

काम क्रोध विदारिणी दारुण दुर aan | 
i पाथोधि परतिय सुरधुनि गुण जंगे. ॥ ज०॥ ३॥ 
“तव धारा जगपारा दशित भक्तजने | 
| सेबत कोशिनिवासी 'अखिल जन्मटरने ॥ 
शेश नरेश कवेशा. गुण गावं तेरा । 
पूरी आस fu सुरसरि सुखदंगे ॥ ज०।॥ ४ ॥ 
gag सारी नृपतिं ganfan yang दे। 
ले सुरलोक «asf gre निर्मल 24 
तेरी महिमा का लगि awa’ गंगे भवभंगे। 
[ ञिपथगामिनी सुर नर  पन्नग्रथे ॥ जञ० ॥ ५ ॥ 
' ` गंगा आरति सकल दधारति हरजनने | 
BRT सुनावत फल पावत ` मतके ॥ 
गाव आरति रामक्ृष्ण जन के | 
है सकल कामना पूरन करतीं भी गंगे Wwe et 


à ` BBS 
हर ग्रकार की पुरतक मिलने का पतात ' | 


भारत प्रकांशन मन्दिर, कटरा TARE, मथुरा | 
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महाभारत भाषा 
—[ सचित्र ]— 


कई रंगीन चित्र, एछ संख्या लगभग १००० 
—: मोटे टाइप में पक्की जिल्द :--- 


हालांकि आज तक बाजार में “महाभारत” 
नाम की दर्जनों छोटी मोटी पुस्तकें आ चुकी हैं, 
किन्तु उनमें से एक दो को श्रपवाद स्वरूप छोड़ 
शेव सभी अप्रामाणिक तथा असम्बद्ध बातों से भरी 
पड़ी हें | यह महाभारत सभी घटनाओं और तथ्यों 
को पाठकों के सामने अत्यन्त भाव पूण तथा ओज- 
मयी शेली में रखता है । आप निश्चय ही इसे देखकर 
्रसन्न होंगे। इसके लेखक ew छविनाथ राय 
'पत्रकार' जो अपनी सिद्धहस्त लेखनी के लिए काफी 
स्याति प्राप्त कर चुके ZI Ao ७) | 
मिलने का पता- Bs 
भारत प्रकाशन सान्द्र, 
कटरा कसरट, मथुरा | 


agi MI yg gg PU gD [हि 


कचर प्रिंटर-पुष्पराज प्रेस, मथुरा | 
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